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| भ अपराक्षाठम्रात ॥ 


प्रीहरिपरमानन्द्‌ मुपदेष्टारमीशखरं । व्या 
| पकस्व्वलोकानां कारशंतंनमाम्यहम ॥१॥ | 
| परमानन्द स्वरूप जगत्‌ का उपदा ईश्वर सवव्यारी सव | 
| क कारणश्रो दरि का प्रणाम करता द्‌ ।।*। 
। + अपरोक्षानुभूतिवें ्रोच्यतेक्षोल्षसिदुये । स | 
 द्विरेवग्रयत्नेन वीक्षणोयामहुमहुः ५२५ . | 
| : मोक्ष कौ सिद्धि के निभित्त अपरोक्षानुभूति करता दं । | 
| साधरगण यन पवक देवं ॥२॥ 


सवां ्रमधम्मेय तपसाहरितोषशात्‌ । साध | 
 ज्लभकेत पंसां वेराग्यादिचतुष्टयम ॥३॥ | 
वर्णाश्रम धरम्मतपस्या ओर हरितोषण मं मनुष्यो ऊेवेरा 


| म्यादि (वैराम्य नित्यानित्य वस्त॒ विक चमदमादि सम्पत्ति | 
9५ 1 


| ओर तुश ) चार साधन सम्पन्न हैँ ।। > 








२ अपरोक्षानुभूति । ` 


| एवंयोनिश्चयःसम्यक विवेकोवस्तनःसवं ॥५॥ | 
आत्मा नित्य ओर श्य अर्थात्‌ जगत्‌ अनित्य हे इस | 
कार जो निश्चय है, उसको उत्तम वस्तु विवेक कहते हँ ५ 
सटेववासनात्यागः समोयमितिशब्दितः । 
निग्रहीवाह्यकत्तीनां प्रहावाह्य दमडइत्याभषायतं ॥&॥ | 
वासना त्याग को ओर वाहिरो निग्रह को दम कठते हंद | 
विषयेभ्यःपराकृत्तिः परमोपरतिहिसा । स | 
हन॑सव्वदुःखानां तितीक्षासाशुभामता ॥०॥ 
परिषय से ण्रादरत्ति को प्रमा उपरति कंडे हैँ सवं धकार | 
के दुःखसह को तितोक्षा कहते ह, तितोक्षा अतिशय मङ्ल | 
कारिणो हे ॥७॥ | 
निगमा चाय्यवाक्येषभक्तिःच्रदातावश्रता | 
चिख्काश्नन्तसंलक्ष्ये समाधानमितिस्मृतम ठ | 
वेद ओर गुगो वाक्य पर भक्तिको श्रद्धा कहते हैँ, मलश्ष्य | 
मे चित्तकी एकाग्रता को समाधि कढत हें ॥॥ =. 
 संसारवन्धनिम्मु क्तिः कथंकस्यान्मेकदाविधे | 
इतियासुहढावृद्धि व्यंक्तव्यासामुमुक्षता 
‹‹किस धकार कवर संसार बन्धन देगा" इस प्रकारजो 




















अपरोक्तानुमेति। डे 





उक्त (वैरग्यादि) साधन सम्पन्न यङ्गछ को इच्छ¡ करने 
परुष ज्ञान सिद्धि निमित्त विचार करे ॥*०। 





यथापदाथभाणहि प्रकाशेनविनाक्रचित्‌ १९ 
विचार विना अन्य प्रकार सौधन में ज्ञान उन्न नहीं 
हाता । जिस प्रकार कभी सर््यादि प्रकाश विना धराद पदार्थ 
का ज्ञान नहीं होता ॥२१। र 
कोऽहंकथमिदंजातं कोवैकरत्तास्थविद्यते । 
उपदानाकमस्तीह वक्चारःसोऽयमोहशः९२॥ | 
। भेँरकौन दं? यह जगत्‌ किस प्रकार उत्यन् हारै । कौन 
इसका कर्ता हे अथवां न ईसक्रो उपादान है, इस प्रकार 
| नाना प्रकार रे अनुसन्धान विचार है ॥१२। `` ` 


नाहभतगणोदेहयो नाहं चाक्षगखस्तथा । ` 
एतद्विल कणःकश्चिविचारःसोऽयमीटशः॥९ ३॥ 
ओत्माभूत समष्टिरप देह नदी ओर इनद्दियगणभो नहीं 

ह; इनमे भथर्‌ है, इसप्रकार तत्वानृसन्धानहे विचार है ॥ 








४ अपरोक्षानुभति। 





रहतौ, अनक भकार ॐ संकख्पहो इनके कर्ता द, इस भकार 
अनुसन्धान विचार हे १५॥ 
एतयीयदपादानां एकसक्ष्मसदःव्ययसम । 
यथंवमुढवयादिनां विचारःसोऽयमीहन्यः १५॥ 
`: जिस मकरार्‌ मृत्तिका षटीदि का उपादान है इसो प्रकार 
जो अज्ञान ओर संकस्प क उपादान हँ । वहो जगत्‌ ऊ उषा- 
दान है} वह अद्वितीय सृकष्मनित्य ओर अव्यय (नाज्ञरहित) 
है, स्स प्रकार निरूपण विचार ह ॥ १५५: 
अपहमेकोहिसम र ज्ञाता सपेद्तीसदंग्वयः । 
तदहनाजसखन्टेहो विचारःसोऽयमीहश्पः)५ ९ ६॥ 
; अहं प्रतिपाद्य अर्थात्‌ आत्मा एक अनिम्ष्म ज्ञाता स्वे 
साक्षो नित्य ओर अव्यय है अहं प्रतिपाद्य बह्म हे, इस मं 
सन्देह नहीं इसप्रकार तस्व [निणयटो विचार ३ ।१६॥ 
त्मा विनिष्कलोद्येको देहोबहभिराकृतः 
तथोरेक्यप्रपश्यन्ति {कमज्ञानमतःपरम १७ 
आत्मा विनिष्कलअथांत्‌ अवयव विरीन, देहवहु अवयव 
युक्त है, मख इस मे शे समता देखते है इस से ओर अन्नान 
क्या रे ॥१७॥ ++ 
ात्मानियामकश्चान्त देहयोनियम्यकाह्यकः । 
तयोरेकयंग्रपश्यन्ति किमज्ञानमतःपरम-१८॥ 
आत्मा अन्तरस्थ ओर्‌ नियामक है, रेह वार ओर 





अपरोक्षानुभृति । ५ 


नियम्य है, भृवगण इसपेहो समता देखते इसके अतिरिक्त 
ओर अङ्गान क्या हे ॥१८॥ 
पात्माज्ञानमयःपुर्यो देहोमांसमयो शुचिः । 
तयोरेक्यंग्रपश्यन्ति किमज्ञानमतःपरम १९॥ 
आता ज्ञान मव ओर पतित है, देह पांसमय ओर अ 
पवित्र है, परवगण इस्रेनने समता देखते है, सके अतिरिक्त 
ओर अज्ञान क्या-हे ॥१७\] ‹ 
च्वाटभाग्रकाशकःस्वच्डो दैहस्ता्सखंडच्यते 
तयोरैक्यंग्रपश्यन्ति किमज्ञानमतःपरम्‌ २०॥ 
आलमौ प्रकाशक ओर स्वच्छहै, ॐेह तामस अर्थात्‌ यटादि 
को समान प्रकाञ्य है, कृर्वगणं इंसं जहो समता देखते है इस 
के अतिरिक्त ओर अन्नानं क्या है \२०॥ 
पा्मानित्योहिसद्रृपेहोऽनित्योह्यसन्मयः 
तयोरेक्यं्रपश्यन्ति किमज्ञानमतःपरम्‌ २१॥ 
आत्मा नित्य कारण ओर सल्स्वरूप है, दह अनित्य 
कारण असतस्वरूप ३, मवेगण इसमे समता देखते हैँ, इस 
के अतिरिक्तं ओर जङ्गान क्या ह ।२२) 
्मात्मानस्तचप्रकाश्त्वं यंपद्ाधाोवभासनं। 
नाऽन्यादिदीधिवदहीपि भेक्त्यान्ध्यंयतोनिशि 
जिस प्रकार घटादि पदार्थ का प्रकारै, उससे आत्मा 
का ध्रकाशहै, अग्नि इत्यादिकां दोधि को समान अत्रक 








: अपरोक्षानुभति । 


का विकार नहँ है, जिस प्रकार रात्रिम अन्धकार हाता । 
अर्थात्‌ रात्रि काठ प्रे जिस स्थान मं परकाज्च होता है, किन्तु 
दोपक्र के बुञ्च जानेपर अन्धकरोर होजाता है शस से जाना 
जाताहेङ्गि अग्निका रौपक पिकार ह किन्तु आत्म रौपक 
का विकार नशर बह सदा सर्व्वत्र रहता है ॥२>२॥ 
ठेहोऽहमोत्ययंमटो धत्वातिष्टत्यहोजनः 
ममायमित्यपिन्नात्वा चटहष्टेवसव्व॑दा २३ 
मनुष्य एक घट पानेपर ‹“मराधट” इसप्रकार जानना रै 
“रै यट” इसप्रकार नो जानता, किन्तु मृदगण “मरा ह" 
इस प्रकार जानकर भो गदे देह इसप्रकार जानते रँ ॥२३) 
ब्रह्म बाह समःशान्तः साच्रुदानदलक्षणा । 
नाहदेहोह्यसद्रपो ज्ञानमत्यच्यतेवधयेः ॥२४॥ 
मेँ सम अथात्‌ प्रका द्रारा सव्वमय ज्ञान्त अथात्‌ निचे 
कार सचिदानन्दस्वरूप ब्रह्मद असतुस्वरूप 2 हनरं इसप्रकार 
ज्ञान कोषे पण्डितगण तत्व ज्ञान कहते हैँ ।२.५। 
निव्वेकारोनिराकाये निरवदयोऽहमनव्ययः, 
नाहदेहोद्यसद्रूपो ज्ञानमत्युच्यतेवुधेः ॥२५॥ 
में निव्विकरर निराकौर निरवद्य अथात्‌ आओध्यास्मिकादि 
तोनोँ ताप हीन ओर अन्यअर्यात्‌ विनो नदह असरस्वरूप 
ह न्धी इसप्रकार ज्ञान को पण्डितगण तत्वज्ञान कडतेदै।! 
निरामयोनिराभासः निव्वंकल्पोहमाततः। 








अपरोक्षानभति । ७ 





नाहदेोद्यसद्रपा ज्ञानमत्यच्यतेवधः ॥२६॥ 
यँ रोग रैन फलाभिलाप शरन्य कल्पना रहित ओर 
स व्यावो हं मँ असत्स्वरूप ठह नरी इसथकार ज्ञान को 
पण्डितगण तत्व ज्ञान कहत हैँ द] 
निग णोनिष्कियोनित्योनित्यमक्तोहमच्यत 
नाहदेहोद्यसद्रपो ज्ञानमत्यच्यतेचुधंः ॥२०॥ 
भँ निगण क्रिया विदीन नित्य नित्य मक्त अथात्‌ सव्व 
दारौ बन्धन शुन्य ओर अच्यत अथात्‌ सचिदानन्द स्वरूप 
दं । मँ असरस्वरूप देह नदौ }. इस प्रकार ज्ञानको पण्डितगण 
तस्र ज्ञान कते र ।।२८॥ ~ 
निम्मेलोनिश्चलोऽनन्तः शुदोहमजरोऽमर 
नाह देहोह्यसद्र॑पो ज्ञानम्॑त्यच्यतेवुधेः ५२८५ 
मँ निम्पल निश्चल अनन्त जरुद्ध अजर ओर अमरं) 
असर्स्वरूप दह नरं । इस प्रकार ञान को पण्डतगण तत्र 
ज्ञान कते रँ ॥२८॥ 
स्वद्‌हगाभनसान्त पुरुषाख्यज्ु सम्मतम्न। 
किमखंशन्यमात्मान देहातोतंकर पोभोः॥२<॥ 
अहो प्रवं ! तुम अपनो देह पं विद्यमान मद्गरमय ब्रह्म 
ररूप निणोति.ञ हातोत षरुपात्तम आत्पाका अन्यजानतेदो 
स्लात्मानरखषमखल्ल यद्त्याश्चत्याच्परूषम 
देहातीतंसदाकार सद्यं भवाट्‌ स; ५३०५ 











=: अर्थात्‌ “आत्मा” हे इसपकरार व्यवहारके कारण | 
हो आत्मा का आकार है किन्तु तुम्हारो समान. मखगण उस | 
| को नहीं देख सक्ते ॥३०॥ . ` ` 1 1 





१ | 
| ` `अहं शब्द भरतिपादय परमत्या एक ३, स्थल देह अनेक 
हे, } तो कह किस प्रकार से 3हयय होगा ॥३१॥ `` ` ` | 





ममायमितिनिदैयात्‌ कथस्यादेहकःपुमान्‌३२। 


आत्मा” इस प्रकार निर्देश वशतः आत्मा चषा ओर 
देह इत्य टै, इस प्रकार प्रतीयमान होता है, तो वह किस 





॥ ष्रिकाररीन ना वरावर्‌ (अ ध. ह ५ 
यह साक्षात्‌ परतोयमान होता है तो देह किस भकार आत्मा |- 
1 1. | 


अपरोक्षानुमृति । ९ 





योऽभ्ति कञ्चित्‌ \ वक्ष इव स्तन्धो दिवि तिष्ठत्ये कस्ते नेदं 
परणं पुरुषण सन्वम्‌” ॥ अर्यात्‌ जो पर ओर अपर क उक्ष 


तर नही है। जिसमे स॒क्ष्मतर नहो हे, जिससे कछ प्रधान 


| नहीं है जो एक आत्मा उक्ष को समान स्तब्ध होकर स्वर्गं 
वत्तमान है, उसो आत्माने स सम्पण जगत्‌ परिप्ण रक्वा है 
यह श्रुति द्वारा परमात्मा का ठक्षण निर्णीत द ह, तो वह 
आत्मा किस प्रकरार देदमय होगा ॥>५॥ 
 सरव्वेपुरुषएवेति युक्तेयुरुषसं्ञिते १. अप्य 
न्यतेयतःशत्या कथंस्यादेहकःपमान्‌ ५३४४ 
“पुरषं एवद सन्वम्‌ अथात्र सम्पूणं ब्रह्माण्ड आत्पस््र 
रूपे । यह श्रुति निर्णीत आत्मा किस पकार देहमय होगा + 
्पसट्रःपरूषःमोक्ता कृहदारर्यकेऽपिच `} 
नन्तमलसास्लष्टः कथस्याहहकःपमान्‌ ३६ 
बहदारण्य के उपनिषद्‌ मेभो “असङ्गोऽयम्पुरुषः” अर्थात्‌ 
आत्मा सङ्गहन कथित हुजा है, किन्तु 2ेड अनन्त म युक्त 
हे, तो आस्मा किंस प्रकार देहमय दोगा ॥३६। 
` तत्रैवचसमाख्यातः स्वयंज्योतिहिपरुषः । 
जडः परमकाश्येऽसो कथंस्याहेहकःपमान्‌ ३७ 
उस बृहदारण्य को श्रुतिमहौ भपरूषःज्योतिम्मेय” यह 
कथित है, किन्तु देह यटादि की समान प्रकात्यं जड पदार्थ 
है, तो आत्मा किस भकार देदमय रोगा ॥३७॥ 








 व्यावज्लीवममनिहोतरंजहयात्‌” अर्थात्‌ जव तकं जोवन्‌ रहे 
तवतकर अग्निोत्र यागकरे, इत्यादि कम्मकराण्ड विभागमरभो 
आत्मा देह के अतिरिक्त ओर नित्य देहात ॐ उपरान्त 
कम्पफल भोग करे, यद कथित है अतएव इसके दारा आत्मा _ 
देहातोत घतोयमानदोतादहे।३॥ 
 लिद्जानेकसंय॒व॑तं चले यंविकारिच । अ | 
उ्यापकमसर पतत्‌ कथंस्यात्‌ मानयम यम्‌ ॥३९॥ 
लिङ्गः ओर कारणय ह दोनो शरीरो नानास्युख शरोर | 
वरे स्वन्ध युक्त चश्च विकार युक्त अव्यापक ओरं उसत्‌ 
स्वरूप है, तो आत्मा किंच प्रकार >दरमव दोगा ॥३९॥ | 
एवेह यादन्य आत्मापुरूषदंश्वरः। स्वां | 
त्मासव्ठेरूपज्जु सत्वातोतोह मव्ययः ॥४८॥ 
आत्मास्यक ओर्‌ मक्ष्म इन दोनो देसे अतिरिक्त ओर 




















| इदा नीदेहभेदस्य ह्यसरवस्पुट मुख्यत ॥४२॥ 
| इस्त देह ओर आत्मा का भेद देखने से देह को आंर्मता 

। निवारित हरं । इख समय डेह भेद की असत्ता स्पष्ट रूप से 

| कट जाती हे॥४२॥ ` 
^ चेतन्यस्पैकरूपत्वाट भेदोयक्तोनकर्हिंचित्‌ | 
। | जीवत्वञ्जुमृषाज्ञेयं रज्जो सपग्रहो यथा ॥ॐ ३॥ | 
। |  चततन्यका ( भृत ओर भौतिक प्रप के आधान के प्राज्ञ | 
। | डो चैतन्य कठते हैँ ) एक रूपता देतु भेद कभो युक्ति युक्त 
| नीं है। जिस प्रकार र्बु सपं काश्रम होताहै, इसो 
। | भकार आत्मा मंम जोवत्र मिथ्या हे ॥*२॥ 
| 
| 
| 





रञ्ञ्वज्ञानात्‌क्षरोनेव यद्रद्रज्जहिंसपिणो । 
भातितद्रुचितिःसान्ना द्वि्वाकारेखकवला ४४ 
| ~ | 
` | भ्रम होत है, इसो प्रकार आतमा स्वरूप का अङ्गान वदतः | 
आत्मा नानारूप से करिपत होता ह ।॥५४॥ | 


उपादानंप्रपञ्चस्य ब्रह्मणोऽन्यन्नवि्यते 


`: बडा दिना जोर भच का उपादान नति ह अतएव | 


































इतिज्ञातेपरेततवे ॥ ४ ६॥ 
यह सम्यणं प्प्च आत्मा स्वरूप हे, इस प्रकारं श्रुतिभमाण 
सरे अश्मा की व्याप्य ओर व्यापकता मिथ्या है, यह परतोय 
प्रान होता है । इस भकार से परमात्मतत्व ज्ञान होनेप्र फिर 
भेद ज्ञान का अवसर कहां है ॥४६॥ 
श्रत्बानिवारितन्यन नानात्वस्वमखंनाह । 
कथंभास्मेभवेदन्यः स्थितेचादरुयकारणं ॥४०॥ 
्रति ने स्वयंटो जगत्‌ का नानात्व निवारण क्षिया है, 
ब्रह्म के अद्वितोय कारण स्थिर होनेपर किंस भकार भदज्ञान 
हसकता हे ४५७ 
दोष्मेऽपिविहितःश्रत्या मृच्योम त्यं 
इहपश्यतिनानात्वंमाययावङ्जतोनरः ॥४८॥ 
“त्यो; स मत्यु मामति यदह नानेव प्दयति* अर्थात्‌ 
जो जगत्‌ मे नानत जानताहै, वह त्यु उपरान्त मृत्यु भोग 
करता हे, अर्थात्‌ उसको फिर मृत्यु की यातना भोग करनो 
होती ह इत्यादि श्रुतिखे जो नानात्व देखते हँ उनका दोष भो 
बिदित ३, मायावख्छित मनुष्यो जगत्‌ मे नानात्व 2ेखते है ॥ 
ब्रह्मणः सव्व्भृतानि जायन्तेपरमात्मनः । 
तस्माडेतानित्रह्यैवभवन्तीत्यवधारयंत्‌॥ ४ <॥ 
बह्मयेशे समस्त. उत्पन्न है, अतएव सम्पूणं ब्रह्म हे, 
इस प्रकार निश्चय करे ।७९। _ ` 


{4 





अपरोानुभूति । १३ 





ब्रह्मैवसव्वैनामानि रूपाणिविविधानिच। 
कम्मरयपिसमग्राणि वितर्तीतिश्वतिजगौ ५० 
रह्म ने संव प्रकारं नाम विधि पकार रूपं ओर समस्त 
कर्यं धारण किये है, यह स्वयं श्रुति ने कहा हे ॥९७॥ 
सुबशांज्जायमानस्य सुवणत्वञ्चाश्वतम्‌ । 
ब्रह्मणोजायमानस्य ब्रह्मत्वञ्चुतथाभवेत्‌९॥ 
जिसभकार स्वणं से निम्मित हया द्रव्य सदारौ स्वणे 
रहता ३, इसो भकारं ब्रह्म से उत्पन्न हथ जगत्‌ ब्रह्य के अति 
रिक्त ओर कुछ नरी इ ।५१। ं 
स्वल्पमप्यन्तरंरत्वा जीवात्परमात्मनोः ॥ 
यस्तिष्टतिसमद्ात्मा भयंतस्यमिभाषितमु २ 
जो व्यक्ति जोवाीत्मा मं शिचिन्मात्र भेद जानते हँ, वह 
म्रढात्मा ह, उनको मय पाना हाता ह, अर्थात्‌ उनके वित्तको 


^ 


शान्ति नहीं हाती ॥५२॥ 
यत्राज्ञानादरवेद्रैतमितरस्तत्रपश्यति । 

| ऋत्मात्वेनयदासन्वें नेतस्तत्रचरावपि।५३। 
जिस अवस्था मे अज्ञान वदतः दत ज्ञान हाता है उसो 
अवस्था म एक पदार्थं अन्य पदाथ को >ेखता है, जव आत्मा 
ज्ञान हता है, तव अन्य क्छ नदो वेखाजोता ।५र॥ 
यस्मिनसव्वांणिभतानि चातमत्वेनविजानतः 
नैवतस्यभवेन्मोहो नचसोकोद्वितीयतः ५४१ 





४ अपरोक्षानुभवि । 


जिस अवस्था म सर्व्व भत को आत्मरूप पं नानता है, 
तव अद्रैत ज्ञान वञ्चत शोक मोहादि नही रह सकता ॥५५॥ 
पयमात्माहिब्रह्मब सन्वाटमकतयास्थतः। 
इतिनिदट्ारितश्रुत्या . कहदारण्यसज्ञया ॥ ५॥ 
परमात्मा स्वरूप ब्रह्मश सर्व्वारमकरूप अवस्थित हे, यह 
हदारण्य क श्रुति पे निदरारित हे ।५५॥ 
अनभतोप्ययंलोकव्यवहारक्षमोपिसन्‌ । 
मसद्रपोयथास्वप्न उत्तरक्षणवाधतः ॥५६॥ 
स्वम्नोजागरणेऽलीकः स्वग्रेजागरणोपिदहि। 
दरुयमेवलयेनास्ति लयोऽपिउभयोन च ॥५७॥ 
जिस भरकोर खम्रावस्या पर समर दद्य पदाथ सम्पण सत्‌ 
ह उसोधकार ज्ञान हाताहै। स्वम्र के कुछ कार उपरन्तहो अ 
सत्यत्व परतोत हेता हे, इसो भकार यह लोक व्यवहार योग्य 
हने से असत्‌ स्वरूप जाग्रद्‌ अवस्था म स्वम मिथ्या हे 
स्वप्नावस्था परं जागरण मिथ्या है, स॒षप्नि अवस्था मं जागरण 
ओर स्वमन दोनों मिथ्या ह, एवं जागरण ओर स्वप्र | 
अवस्था प्रं सष्नि पिथ्या प्रतोयमान हातो हे ।५६-५७॥ 
यमेवभवेन्मिध्या गरात्रयावानाम्मत । 
अस्यदष्टागणातीतो नित्योद्धिकश्चिदाल्मकः॥ | 
तोनों गण विनिभ्मित जाग्रत्‌ सव्र सुषत्नि यह तीनां 
अवस्थां मिथ्या है इन तीनों अवस्थाओंका गुणातोत चित्स्व 
रूप आत्मरौ सस्य हे ॥॥ 


.___.___-------~-~-------------------------- 

















जिस प्रकार मर्तिका मं घट श्रम ओर सोपी मर रजतभ्रम 

डता रै, इसो प्रकारं ब्रह्म मे जोवन भ्रम हाता देः 
साक्षात्कार हानेषर फिर रम नरीं रहता ॥५९॥ ` 
¦ |. यथामृदिषटोनाम कनककुण्डलाभिधा । 
शुक्तोहिरजतख्याति जीवशब्द॒स्तथापरे ६० 
= प्रकार मत्तिका प्र घर संज्ञा, सण प्र कुण्डल संज्ञा 
ओर सोपी पं रजत ख्याति हाती है, इसो प्रकार परमोत्मापरे | 
जव संज्ञा है ॥५०॥ | 
य्रैवव्योभ्निनीलत्व यथातीरमरुस्थले । 

य॒रूषत्वंयथास्थाणौ तद्द्विश्वंचिदारमनि ६९ 
जिस धकार आकाक्चपरे नोक्ता मरुभमि मर जल ओर | 
स्थाण्‌ अर्थाद्‌ शञाखारोन देर पुरुषता हे इसोभकार चिन्मय 
परमात्मा मर यह विद्व नाम मातरहे देः = ; 











९६. ` अपरोक्षानुभूति । 





` जिसप्रकीर जठ तरद्धाकार मे दिखाई देता है ताञ्नपात्रा 
कारपे दिखा देता है आलम अनंत बरह्माण्डाकारमं विद्यमानहे 
. चटानाम्नायथाएध्ी पटनाम्नाहितन्तवः) 
जगनास्नाचिदाभाति ज्ञेयतत्तदभावतः ६ ॥ 
जिस प्रकार वटना मे मरतिका को ओर वखनाम मं सूत्र 
भरकाशित हाता है, सोपकार चिदात्मा जगत्‌ नाम प प्रकाङ- 
मान हाता ३, क्योकि जग मिथ्या है ।।६४।! 
सव्वीपिग्यवहारस्तु ब्रह्मणाक्रियतेजनेः । 
अज्ञानाज्विजानन्ति मृदेवहि घटा दिक ६ २॥ 
मनुष्य प्रमवरह्ये निवमांनसारह सम्पण प्रकारके वेदिक 
ओर छौकिक व्यवहार करते, विन्त तयापि अन्नान वरतः 
कोई उन को जान नरी सकता ।।६५॥ 
काय्यकारणतानित्यं भातिचरमूदोयथा । 
तथैवश्रतियुक्तिभ्यां मपञच्रह्मणोरिह ६६॥ 
जिस भकार स्वदार मृत्तिका को काय्यं कारणता देखो 
जाती ह इसी भकार श्रुति ओर युक्ति से प्रपंच जगत्‌ ओर 
ब्रह्म का काय्यं कारण जानां जाता हे ।६६॥। 
| ` गृ्यमाणेचयेयद्रनमृदेवयातिबेबलात्‌ । 
वीक््यमाणेग्रपञ्ञोपि ब्रह्मेवभातिभास्करं ६ 
जिस प्रकार घट ऊ विषय चिन्ता करने मे मृचिकारी 
भकोत हतो, शसोमकार भंव जगत्‌ ऊँ विषय पर्यालोचना 
करने ये याम ब्रह्य प्रतीतदहतारे।दे9) ` 








अपरोधानुभति । १७ 
सदैवात्माविशाद्खोऽस्ति नश द्ोभातिवेसद्‌। 
यधैवद्विविघारज्ज्रज्ञानिनोऽज्ञानिनोऽनिशम्‌ 
वह प्रमारमा सव्वदा शुद्धरूपं भो भका्च पाते है, ओर 
अशुद्धरूप मे भ प्रकाञ्च पाते हँ, जिस प्रकार एकमात्र रज्जु 
ज्ञानो ओर अज्गानी दोनों व्यक्ति निकट रज्जु ओर सप यड 
दोनोंरूप पे प्रकाशित तेह, अर्यात्‌ ज्ञानो रज्जुको रज्जु देख 
ता है ओर अन्नानोको श््जुमं सयं का भ्रम हता हे ।६८॥ 
यथ्रैवमुखमयःकम्भस्तद्रहेहो ऽपिचिन्मयः। 
च्यात्मानात्मविभागोऽय सध वक्रियतवृघः ६ < 
जिस प्रकार कुम्भ प्रततिका उसो भकार देह चिन्मय ह, 
अतएव ञानी व्यक्तिगण किंस कारण मिथ्या आस्मानात्म 
जानते हैँ ।६९॥ 
सर्पतवेनथथारज्जरजतःवेन शुक्तिका । 
विनिभ्िताविमढेन देहरवेनतथा्मता॥७ ०\ 
जिस भ्रकार अङ्गानो व्यक्ति रज्जु को सपं जानते दै, 
सोपी को रजत जानते है, रसोपरकार अङ्गानोगण आत्माङा 
देह जानते रै |° 
घटतवेनयथापथ्वी पटत्वेन वतन्तवः । 
विनिभ्िताविमटेन देहर्वेनयथात्मता ऽ ९॥ 
जिसमकार पृथ्व को घटरूप पे ओर सूत्र को वद्धरूप पर 
निर्णय करते है, इसोपकार अद्भानोगण आत्मा को दस्य मर 
निर्णय करते हैँ ॥७१॥ 





म 


{जिसपकार स्वर्णजं कण्डलाकार पं ओर नरको तरङ्गा- 
कारं प्रं निणय करते है, इसोभकार अज्ञानोगण आत्मा को 
थ रूप में निय करते हैँ ॥७२२।। 
विनिभ््िताविमटेन देहत्वेनतथावमता 
। जिसप्रकार ज्ञाखीदोन टश्चको पुरूषर्पम ओर मरोचिका 

को जलरूय प्रे जानते है, इसोधकार अ्ञनोगण त्मा को 
ङहरूय मं निर्णय करते है ॥७६। 


खंडंगत्वेनैवलोहिता | 59 


„ गृहत्वेन वकाष्टानिं वंडंगत्वेनैवलोहिता । 
| विनिभ््मिताविमढेन देहत्वेनतथात्मता ऽ ४॥ 


जिममकार 33 


क समहको मृदरूपमे ओर रोहे का खड्ग | 





चश्चल को समान जानता हे इसप्रकार अज्ञान वशतः आत्मा 
प्रदेह जानत्ती हे ॥ऽध्षा ` ` 
पीतत्वंहियथागुभरं दोषादरुवतिकस्यचित । 
तद्रुदात्मनिदेहसवं पश्यत्यज्ञानयोगतः५७७॥ 
जिस प्रकार कोई व्यक्ति पित्तादि दोष वक्षतः शुभ्रवण 
को जान जानता है, इरी प्रकार अज्ञान वशतः आत्मा को 
देह जानता हे ॥७७॥ 


चक्षभ्योभरमसीलाभ्यां सव्वंभातिभमात्मकम। 


तद्रदात्मनिदेहत्वं पश्यत्यज्ञानयोगतः॥७ ८॥ 

जिस प्रकार भ्रमण शोक चसुदारा दृष्टिपात करनेमे बोध 
हताह कि सम्पण पदार्थो श्रमण करती, इसोपकार ज्ञान 
मे आत्मा मं देह जानता हे ॥७८॥ | 


= श लंभातिसय्यवत्‌ 
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जिस रकार हदाकार वस्तभो वहत दूरसे अत्यन्त छोरी 
दिखाई देतोरै, एेसेशअज्ञान से आत्मा मे देहका भ्रम होताहै 
समत्वेसन्वंभावानां स्थूलताचोपनेत्रतः 
तद्ुदात्मनिदेहर्वं प्यत्यज्ञानयोगतः ॥८१॥ 
जिस प्रकारं उपनेत्र अर्थात्‌ चमे मे अत्यन्त सूक्ष्म बस्तु 
भो स्यु दिलाई देतो है, इसी प्रकारं अज्ञान से आत्मा प 
देहकरा ज्ञान होता है 1 4॥। 
काचभमौजलत्वंवा जलभमौहिकाचता । 
तद्रुदात्मनिदेहत्वं पश्यत्यज्ञानयोगतः ॥८ २॥ 
जये कंच भमि मं जल चरम ओर जखमें कांचका भरम 
होता ह शसो भरकर अद्भान से. आत्मा यं देहका भरम होताहे 
यद्ुदग्नौमणित्वंहि मणोवावह्ितापुनः । 
तद्रुदात्मनिेहत्व पश्यत्यज्ञानयोगतः ॥८ ३॥ 
अग्निम मणित्व ओर मणिपं अग्नित्वका ज्ञान होता 
है इसो प्रकारं अज्ञान'र आत्मा पे दका ज्ञानि होता हे 3 
यभ्रैवदिग्विर््यासो मोहाद वतिकस्यचित्‌। 
तद्रदात्मनिदेहत्वं पश्यत्यज्ञानयोगतः ॥८४॥ 
जिस प्रकर आकाञ्च म मे्धोके दौडने परं चन्दमाभो 
दौँडने को समान वोध होता ड, देसे अन्नान से आत्मा पर 
देटका ज्ञान दत्ता हे |< 


अभेय॒सत्स॒धावत्सु सोमोधावतिभातिवे । 











त | २१ 
























तद्रुदात्मनिदेहत्वं पश्यत्यज्ञानयोगतः ॥८५॥ 
जिसे भकार मोह हेतु किंसो किसी व्यक्ति को दिक रम 
होता है, देमेहे अज्ञान से आत्मामं हका ज्ञान होताहै ८५ 
यथाशगीजलेभाति चञ्जुत्वेनकरहिचित्‌ । 
तद्रदात्मनिदेहत्वं पश्यतयज्ञानयोगतः ॥८ ६॥ 
जिस प्रकार कोई कोर ्यक्ति जखको; च्चरता से चन्दर 
कोभो चंच जानता रै एसे अन्नान से आत्मा पर देका 
ज्ञान होता है ॥*६॥ 
एवमाटमन्यविद्यातो ेहाध्यासोहिजायते । 
सएवात्मपरिज्ञानात्‌ लीयतेचपरात्मनि ८9 
इसप्रकार अविद्या से ओौत्मा मं देहका ज्ञान होतार कितु 
आत्मतत्व ज्ञात होनेपर बह 2ेह ज्ञान परमात्मा मर कोन होता 
है अर्थात्‌ तिस काल देहका आत्मत ज्ञान छ्य होजाता हे ॥ 
सव्वैमात्मतयाज्ञानं जगत्स्थाबरजङ्गमम्‌ । 
भावातसन्बेभावानादेहस्यचात्मताकुतः८ ८ 
इस स्थावर जंगमात्मक जगत्‌ को आतम स्वरूप जानना 
चाहिये । क्योंकि समो पदायै अनित्य ह, अतएव उदको 
आत्मता केले संभव ३ ॥८८॥ 
खात्मानंसततंजानव्‌ कालनयमहामते । 
प्रारन्धमखिलभुञ्जन्‌ नद्रेगकन्तुं महंसि ॥८९॥ 
हे मढामते ! सर्वदा आत्मा को जानकर का न्यतीत 
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करो । सपण भारम्ध कर्मका फ भोग करो, उसमें 
नरं होना चाहिये ॥८९॥ ; ~ ~ 5 
उतपनेप्यात्मविज्ञानं म्रारव्धनेवमञ्जति 
इतियत्श्रयतेशास्त्रात्‌ तन्जिराक्रियतेऽधुना< 
आत्मज्ञान उत्पन्न होनेपर भो प्रारब्ध रहताहै, यह निष 
श्षाख् प्र सना है, उस समय उसका निराङृत होता है ।९०॥ 
तत्वज्ञानोदयादरूटं मरारब्धेनैवविदयते। देहा | 
द्विदीनामसत्वत्त यथास्वप्रोविवोधतः ॥< १॥ 
जाग्रद्‌ अवस्था म जिस प्रकार सखम्न असतू हँ, इसो प्रकार 
देहादि कं असतं से तत्व ज्ञान का उदय होनेषर फिर प्रारब्ध | 
नहो रहता ॥९१॥ च 
कम्मजन्मान्तरोययतप्रारव्धमितिकीत्ति 
तत्तजन्मान्तराभावात्‌ पंसोनैवास्तिकटिचित्‌ | 
 जन्मान्तरीय कमं को पारब्ध कहते हैँ । जन्मान्तर का | 
अभाव होने से फिर कभो प्रारन्य नँ रहतो ॥९२॥ | 











सव डहकी समान इस देहं ओर अध्यस्त ( विनष्ठ )} 
अध्यस्त का फिर जन्प किस पकार होसकता है ओर जन्म ॐ || 
अभावपे क्सि भकार परोरन्ध भोगनो होगी ॥९३॥ 2. 








। म्‌ 


© ० 








घरीदि जिस करार मर्तिका ओर जल दोनों का उपादान 

| है. इसो प्रकार प्रपंच भो व्रह्म ओर अन्नान दोनोंका उपादान |. 
हे यह वेदान्त के प्रमाण मे जाना जाता है, उपादान स्वरूप 
अज्ञान का नाञ्च होनेपर विश्व किस प्रकार से रहसकताहे ९४ 


जिस प्रकार रमवज्च रज्जुको ञान नहोकर सपन्नान होता 
है, इसी प्रकार अज्ञान के वश्च ब्रह्म को सत्य खूप पं नजानकर 
। जगत्‌ को प्रद्‌ वुद्धि व्यक्ति सत्य जानता हे ॥९५॥ 

रज्जरूपेपरिज्ञाते सपंरवन्तनतिष्टति। अधि 
छातेतथाज्ञाते म्रपञ्जुःशन्यतागतः ॥< ६॥ 
। रञ्जुका रूप परिज्ञात होनेपर निस प्रकार सपका ज्ञान 
। नहो रहता, उसी प्रकार प्रपंच के अधपिष्ठौन मत आत्माका 
। परज्ञान होनेसे प्रप मिथ्या वोध होता हे ॥९६॥ 


। देहस्यापिप्रपञ्जुतवातप्रारन्धावार्थतःकुतः। 
अज्ञानजन वोधा परारव्धंवक्ितिवेश्वुतिः € ° 

| केह भं भ॑व है अतएव किस पृङार से पररव्ध को अव 
। स्थिति दोसकतो ह ? अ्ञानियों ॐ बोध निमित्त श्रुति मं 





ऋ ` ना = = 
` ` श्रुतिं मे उक्त है कि उख परात्पर परमात्मा का दशन होन 


| से संपूण कर क्षय होते है] कमे संयूण ( संचित क्रियमाण | 
ओर शूरब्ध ) यह बहु्चन भो पूरब्ध के अभाव का पति- 


पादन करने के निमित्त हैँ ॥९८॥ 


| वेदान्तमतहानञ्ज यतोज्ञानमितिश्रुतिः ॥<€ <॥ 
अनभिज्ञ गणो बक पर्वक प्रारब्ध स्वोकारे करते है, 
| उमर प्रथम मोक्षभाद ओर मोका अभावं नेष ज्ञान कौ 
| उच्छ्द यह दो दोष उपस्थित होते हैँ अर ` उससे बेदोन्त 
| मतक { अद्रत चदेक ) गोडानि; होतो हे । क्योंकि पारब्ध | 
| स्प द्रत स्वीकार करने से अदत्‌ वाद्‌ नी रह सक्ता । ज्सि 
ज्ञान छाम क्रिया जाता है, उसको श्वुति कहते है ¦ श्रुति | 
| भ्रमण न मानन से अन्यज्ञान कामको उपायनं है ९९ 
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यम, नियम, त्यागं, मोन, काल, आसन, गलबन्ध, देह- 

साम्य, टक्स्थिति, प्राणसंयमन, प्रत्याहार, धारणा, आत्म 
ध्यान ओर्‌ समोधि यह सम्पण अदकः रमसे कथित हए १०३ 
सव्वंत्रह्मातविज्ञाना दिन्द्रियग्रामसंयमः । 

यमोयमितिसम्रोक्तोऽभ्यसनीयोमंहमं हः १०४ 

। ` सम्पणहो ब्रह्मरै, इस प्रकार निश्चय करके इन्द्रिय समस्त | ` 
के संयम को यम ऊहते हँ, यह वारम्बार अभ्यास करे १०४ 

` सजातीयप्रवाहश्र विजातीयतिरस्छरृतिः । 

| नियमोहिपरानन्दोनियमातक्रियतेवुधैः १०४. 

| `" सजोतीव प्रवाह अर्थात्‌ भैं ब्रह्महूं यड ज्ञान प्रवाह ओर 

` | ञान इसकोडो नियम कदत है यह नियम अवलम्बन करके | 














रदे अपरोप्नान॒भति । 


` ` चिन्मय आत्मा कौ तत्वावखोकन अवलम्बन करके जो 
का ( यटपटादि नामरूप व्यवहृत पाथं का ) परित्याग 
इसको त्याग कहते है, इसका महात्मा ओ आद्र करते रै 
क्योंकि यह सदा मोकषप्रद हे ॥श्न्ह्‌ा] ` 
पग्राप्यमनसासह । | 






यन्मोनंयोगिभिर्गम्यं तदु मेत्‌सव्वेदवुघः ९०० | 
। . : जो बाक्य ओर्‌ मनके अगोचर एवं योगिगणोँ के लभ्य 
है, बह परम ब्रह्महो मोन टै, पण्डितगण मै हं इस प्रकार | 
 ब्रह्मका अनुसन्धान करे ॥१०७॥॥ ` ` ` `: : = | 
काचायस्माच्लत्तन्व तद्र क्त॒कनशक्यतं ॥ 
 म्रपञ्जोयदिवक्तन्यः सोऽपिशब्दविवज्जितः॥ | 











अपरोश्चानुभूति । २७ ` 
जिसमे आदि मध्य ओर अन्त मे जन नटीं रहता, 
देश कोशे निज्जन देश कडते ह सदा जनशृन्य देशे योग- | 
साधन के उपयुक्त देश हे १९१० 6: 
| कलनादवसव्वभतानां ब्रह्मादिनांनिमेषतः 1 
कालगव्डेननिर्हि्टोऽखण्डानन्दकाद्रयः ९११ | 
निमेष वे ब्रह्मादि सर्वभूतो ॐ कंटन ( सृष्टि स्थिति, 
ओर विनाश ) मे अखण्डानन्द स्वरूप अद्रयो काल शब्द पर | 
| निरि (गा नाः स्क 
सखनवभवंटयास्म न जख नत्रह्याचन्तन ॥ | 








कारको अवस्थाओं मर ब्रह्महौ ओसन शब्द वाच्य है, इसक | 
। अतिरिक्त सम्पण हो सुच नाश्चकदे।॥११२।। ` ` ` ५ इ । 
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बन्धन का कारण स्वरूप अज्ञान का परु है, वरै मूलबन्ध रै 
| यह भख वन्धराज योगी गर्गो भो सेवनोय हे ॥११५॥ 
ङ्नासमतावद्यात्‌ समत्रह्धाखलायत । 
नोच्चेनैवसमानत्वमूजुरवनुष्कक्छाष्टकसर १११ 
सर्व्वभत म समदष्टिद्रारा ब्यम जो ख्य है, उसको हो 
समता कडते हैँ, । इसके अतिरिक्त शुष्क बकच ॐी समान 
बसता को समता नदीं कते ॥११५॥ 
हष्टिज्ञानमयींक्रत्वा पश्येद्‌ व्रह्ममयजगत्‌ । 
साहष्टःपरमोदारा ननासाग्रेविलोकिनौ १९६ 
दृष्टि को ज्ञानमयो करॐे उसके द्वारा जगत्‌ जो वह्ममय 
देते यह्‌ प्रम उदार दष्ट है । नासाग्र अवरोक नहो ॥१६॥ 


हटिद्वनहश्यानां विरामोयत्रवाभवेव । 
हष्िर्तत्रैवकर्चव्याननासाग्रविलोकिनो ९ ९७ 
: जिसे दष्ट दर्शन ओर ददयक्रा विराम होता है, उसमर 
हो दष्ट करे 1 केवल नासाग्र अवडोकन न करे ॥१९० 
चित्तादिसव्वेभावेष ब्रह्मत्वनेवभावनात्‌ ॥ 
नियोधःसन्वैकृत्तीनाभ्राणायामःसउच्यते११९८ 
चित्तादि सर्व्बपकार भाव पदाथे प्र ब्रह्मत्व भावनासं 
जो सर्वभकार इद्दिय ृततिका निरोध होता हे, उसको दो 
प्राणायाम कहते १।११८।} ` ` :: ` ` ` ` 
निषेधनं्रपञ्चुस्य ` रेचनाख्यःसमोरण 


.._ ___--------~---~---~--------------ः 
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ठ पृरकोवायुरीरितः ११९ 
भपन्च का निषेध अर्थात्‌ मिथ्यात्वं परिज्नान को रेचक 
कहते हैँ । एक ब्रह्महो सर्ग्दमय है, इस प्रकार जो वृत्ति रै, 
उसको ही परक कहते हैँ ॥११९॥ 

ततस्तदकत्तनश्चल्यं कम्भक्राणसयमः । 
अयश्नापग्रवटाना मज्ञानाघ्राफपोडनम १२० 
अनन्तर एक ब्रह्महो सव्येमय है इस बृत्ति के विरोधको 
क्म्भक कहते हैँ, इस प्रकार रेचक प्रक ओर सुम्भका्मक 
प्राणायाम हो ज्ञानि गोका म्राणायाम है, अज्ञानिगण प्राण 
वायु के निरोध को पाणायोम कंते हैँ ।१२०] 
विषयेस्वात्मताहष्टवा मनसञ्जतिमज्जनस। 
ग्रत्याहारासविज्ञेयोऽभ्यसनीयोसमक्षभिः १२१ 
विषय म -आस्मानात्मत्व अनुसन्धान करके अनात्मा 
निश्चय पु्वक जो चिन्मय परमात्मा मं मनो निमन्न है उसको 
दी भस्याहार कहते है पुषुश्गण यई भत्याहार अभ्यास करे । 
यत्रयत्रमनोयाति ब्रह्मणस्तच्रदश्ंनात्‌ । 
मनसोधारणञ्चेव धारणासापरामता १२२ 
मन जिस जिस विषय म गमन करतौ है, उसो उसो 
पिषय रं ब्रह्म स्वरूप देखकर जो मन संस्थापन है उसको हो 
उत्कृष्ट धारण कठते हैँ ॥१२२॥ 

ब्रह्मैवास्तीतिसहत्य निरालम्बतयास्थितिः। 








सम्पूण वाधौ अतिक्रम करके द हानुसधान परित्यागपवक 
‹“सवदो व्रह्म मय हे” यह जानकर जो . ब्रह्म स्वरूप पर अ 
स्थान है, उसको आत्मध्यान कःते हैँ । इस मरं परमानन्द 
छामहताहै शर्य 

निन्विकारतयादृत्या ब्रह्मकारतयापुनः 
कात्तावस्मरण सम्यक्‌ समाचज्ञानसज्ञकः१२४ 
| निष्विक्रार चिन्त ये अपनपे को ब्रह्मस्वरूप जानकर जो 


सव रकार भरकर भावका प्ररित्यागहै, उसको समाधिकटत॥ 

| इमचाक्रत्रिमानन्डं. लावत्साधसमाभ्यसत्‌ | 
वश्योयाववस्चणावप सःप्रयक्तसन्‌भवेतस्नेयम्‌ | 
जवतक्‌ पर्वे क्त आनंद पुरुष वशय नहं तवतक् कृ जिम | 
आनन्द (निदिध्यान) का भरो भांति अभ्यास करे, पिरव | 


नादि का भयोजन नस रहता ॥१२६॥ प 








उ गलालसम १२७ 
लयस्तमश्रविक्षेपो रसास्वादृश्चगन्यता । 


समाधि साधन करने ॐ समय अनेक प्रकार के दिध्नवछ | 
पवंक ओनकर उपस्थित हाते हैँ, यथा, अनुबंधान, रादित्य 


॑ आलस्य, भोग लालसा, निद्रा, कायाकाय का अकिविक, ` 


विक्षेप ( विषयानुराग ) रसास््राद (अपने को धन्व मान कर 
आनन्दौनुभव) ओर शरन्यता (राग्यादि द्रारा वित्तकाव्रैकस्प) 

इत्यादि व्रह्मविद्गण इन सत्र विघ्नो को निवारण करनेके छिये 

सादधानं हाक्रर तत्पर रँ ॥१२७-१२॥} ` ` ` ` ` 


भाववृत्याहिभावत्वं रान्यठल्याहिशान्यः 
 ब्रह्मवृत्ताहिब्रह्मत्वं तथाप णैत्वमभ्यसेत्‌ १२९ 
जिसके चित्त को त्ति घटादि भावं रूप के अनुगत हेतो 
। ह उसके मन मं भाव पदाथ प्रका्ित हाता है जिसका मनं 
शून्य त्ति अवटम्बन रती है, उसका चित्त शुन्यमयं हाता 
हे ओर जिसके चित्त को त्ति बह्मस्वनूप पं जात है, ` बह 
पण ब्रह्मत ङाम करता हे अतएव जिस क द्वारा पणत्रह्मत 
सर्-उसका र अभ्याम्‌, कर ४, 33 








३ अपरोक्षानभति । 

| 

| त्याग करता है बह था जवन भारण कर्ता है, क्योंकि बह 

मनप्य परु तस्य हे ॥१३०॥ ` ` ` ` | 
येदिद्त्ति विजानन्ति ज्ञात्वापिवहुंयन्तिये 

तेवेसत्‌ परूषाधन्या बन्दयास्तेभुवनचत्रये १३१९ 


जो बह्म त्ति का जानता ह ओर जानकर जो उस इत्ति 


| को बद्धिन करतो है बहो सत्यरूष धन्य ओर चिभुवनवं घज- 
तोय है ॥१३१॥ . :::: = कनः = 1 








जिस को ब्रह्मदरति वद़कर परिपकता को प्रा हतो ह; | 

वद्‌ सुस्वरूप ब्रह्मताभकरतहं ओर जो केवर वागादग्बर | 
| कर्ते है उनको ब्रह्म का छाम नहीं हाता ॥१३२॥ : : ` | 
कशलाब्रह्मवात्तांयां कृत्तिहीनाःस्रागिणः। | 
तेप्यज्ञानितयान्‌न पुनराया7न्तयान्त च ९ ३ ३ | 
` जो बह्म वृत्ति ढोन हा रर ब्रह्मविद्याके विचारमें कौशड | 








~ । ॐ 





गण ब्रह्ममयो त्ति (ब्रह्मानुसधान) विना निर मो व्यतोत 
नरी करते ॥१३०॥ 
काय्येकारणताजाता कारणनाट्क्छाय्यता । 
कारखत्वततोगच्छेत्‌ काय्यांभावकावचारतः ॥ 
कारय सं कारणता रहतोहै किन्तु कारणमे-कारयतवदिखाई 
नदं रेतो, काय का भाव हेनेपर कारणता प्राप हाती ह इस 
प्रकार विचारं करके आकाशादि समस्त कायं अनित्य ओर 
केव कारण स्वरूप बरह्मकोहो सत्य जाने ॥१६५} 
अथगदुभवेद्रस्त यद्रैवाच्मगेचरम । | 
द्र्व्यंमटचटेनेव ह्टान्तंनप नःयुनः ॥१३६॥ | 
` अनन्तरं कोयं कारणं को भाव निषत्त हानेषर जुद्धस्वरूप 
वाक्य अर मन के अगोचर जो बरह्म वस्तु है, वै रहतो हे 
| निस भकार घट ना हने से मृत्तिकादो रहतो हे ।१३६॥ 
सपनेनवप्रकारेण कृत्तिवं हात्मिकाभकेत्‌ । 
उदेतश्दुचिन्तानां कत्तज्ञानततःपर म ॥९३५॥ 
` इस प्रकारं से चित्त जद व्यक्तिगणों को उत्तिका ज्ञान 
हाता ३ । अनन्तर ब्रह्मात्मिका इत्ति ह ।\*३अ) 


कारखंद़ृतिरेकेण पमानादौविलोकयेत्‌ । 


च्मन्वेनपनस्तादं काय्येप्रपश्यात ॥९३८॥ 
: अमक्षगण रथमत; कारण क कां को उत्पत्ति नरी हाती 


` “8 *> > 


इसधकार व्यतिरेकानुमान से कारण निश्चय कर। काये देख 
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म 1 ३४ अषरोक्नानथति । 





कर जय यह ऋाय है तो जवश्यहो कोई कारणः रहेगा । इस 
प्रकार अदित्वयानमानसे उस कारण को खदा निणय करे १३ 


कारणत्वंततो गच्छे वरिष्टंभवेन्मनि॥९३९ 
प्रथमतो कार्य मं कारण का निश्चय करके फिर कार्यको 
परित्याग करं । कायं रहित इहानेपर कारणत आपह जाता 
रहेगा, इस प्रकार कायं कारण रहित दोनसे एुनिगण स्वयं 
चिन्मय स्वरूप होते है ॥१३९॥ कः 
भावितंतीत्रयोगेन -यद्रस्त॒निश्चेयाट्मना । 
पमास्तद्िभवेच्छोघ्रं ज्ञेयभरमरकोट वत्‌ १४०॥ 
निश्वयात्मा पुरुषगण ` तो भभावना से जिस वस्तु ङी 
चिन्तां करते ईँ, वह सोघ्र भ्रमर कोटको समानवहीवस्तु 
दोसकते हैँ जौर सामान्य मनुष्य भौ सदा चिन्ता से ब्रह्म 
 होसकते हैँ ।॥१५०॥ - | 
टह्श्यभावरूपंच सव्वेमेवचिदात्मकम । 
। सावघानतयानित्य स्वात्मानभावयेद बधः ॥ 
ज्ञानो व्यक्तिगण सदा सावधान होकर जगत्‌ सरूप परं | 
। चिन्मय ब्रह्म की चिन्ता करर ॥१४१॥ ; ` 








1 | बुह्कारेणचित्तयेत्‌ स. 
। ` ` इय चस्तु को अदस्व ज्ञान पूर्वक ब्रह्मके स्वरूप को नाने 


अवस्थान करते हैँ ०3१४ 


किञ्चितपक्रकषायारां {5= [त ह व ) क यासां हटयोगेनसंचतः 24: 

| इस अंग समायुक्त योगको राज योग कहते हैँ, जिनका 
 विषयोनराग निवृत्त होगया है उनॐे पक्षम इट योग युक्त 

| योगे राज योग हे ॥१४३॥ ` 

परिपक्रमनोयेषां केवलोऽयञ्चसिट्भिदः । 


मरूदैवतभकषतानां सन्वेचांसलभोभवेत्‌९ ४४१ 


उतिश्रीमच्छडराचाय्यंविरचिताञ्मपरो 
2 भतिस्माप्नम॥ 
जिनका मन परिषक दोगा है, उनके प्म वल यी 
योग सिद्धि रद है) जौ गुर ओर देवताके भक्त है, 
सवकोशने यद राजयोग अत्यन्त सुलम हे ॥१४६५॥ 








॥ जाहिरात ॥ 


| बहत्सावरतंत् परिधानं तथा भाषािका सदत मूल्य १।) 
दामरतंत्र भाषा रेका सहित श) 
रम ऊस क 
यिणो साधन भाषा टोका सहित 1.2) 
| पचद्ञोतंज भाषा शेक्रा सहित ॥) | 
शाक्तानद तरदगिणी (गुपतग्रन्य भषा रेका सहित)  ) 
- प) 
। जागतोकला दूसरोवार की छपे 9) 
नित्यतं भाषा टोका सहित ` ¦ पाई) 
कोतुकरतर मंनृषा आववार च्पी है २) 
| दिद्स्तान का दं दसंगरह ताजोरातदिन्द ?॥) | 
| दरात्रेय रथ पटल ५ ॥ | 


9 गा ना 


परिडत हरिशङ्करजी शाखी | 











॥ शिवो कख तसावरतन्तर ॥ 


॥ विधान तथा भाषाटीका सहित ॥ 

पाठकगण जितने मन्न, तन्त, जन्बहँ वे समस्त शिवजोने 
कियुगपें कोर दिये इसकारण ! सिद्ध हतेन । कडियुग 
म्र सिद्ध हेनेके साबरमंज लिवजोने बनाये हैँ । नो तत्का फट 
देतह, परत्यक्षम देखाजाताहै कि विच्छ, स्प.शि ह आदि जोव 
इन सावरमंनों सेहो पडे जातेहै सावरम॑त्ों सेहो समस्त रोगों 
को चिकित्सा हतो, मारण,मोहन,वज्लोकरण)उचोटनआदि 
षट्कर्मसावरमेन्ो सेहो सिद्ध हेति अन्यसे नरी, सावर । मंत्रों 
द्रौ वंगा आदिर जाद्‌. टोना, छिपजानाः; तोता, बकरावना 
 लेनातथाद्रदेशचकी वस्तुमेगा ठेनौ भृतः प्रेत, पिञ्च 
डाकिनि, लाकिनो, यक्षिणो, को वञ्च पकर ठना इत्यादि 
 इन्द्रनार्विद्या समस्त सावर नषे सिद्रहेती्है।॥ 
आज हम इस्रअत्यंत गोप्व सावरतंजको जगत्‌ कस्याणङेअरथ 
परकालित क्रियेदेते हैँ । यह वहोसावरतं है जिसकोमर्‌ष्यथोड 
दिने सख पवैक साधन करके विचित्र आच्रठर काय सिद्ध 
करटताहे हमने यह सावरतंज बड़ परिश्रम तथा धनव्यय से 
| जगत्‌ परसिद्ध महात्मा कामराजसिद्धदरारा प्राप्त कियाहे । आजं 
तकर जितनो पस्तकं, तंच शा द्धकोपो ह ब समस्त शिवजोके 
कोठनेसे फर हित ओर मनुष्य ठया न पच मर कवर यह | 
सावस्तन्त्रमन््र ज्ञाह्ञ को मर्यादां रखनेको शिवजोने रवाह 
| जिसके देखनेमे अविश्वासो मनुष्यों को भो दिश्वास्र करना 
पडता है बहृतसे विश्वासो प्रसिद्ध २ परषोँके सर्गेफिकरर 
हमारे पास अवस्थित हैँ व्च हम इतना छ्लितेहेँङ्गिएक 
बार इस अनुपम ग्रन्थक वनाकर परोक्षा करं जिससे हमारो 
परिश्रम सफ हे ग्रन्थ उत्तम टाइप, जिर्द सहित है तिस | 
प्र भोपर स्य सव सगम डाक व्यय सहित शौ) रु> मा्रहे | 


मिलनेका पता पं हरिशङुरथास्त्रो हरिद्वार | 





